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सं ० ओ ० वि ० एफ.डी 0/ 45-87/ 3 229 2.-~-चूंकि हरियाणा के राज्य गल की राय है कि मै ० ( 1 ) मैनेजिंग हायरेक्टर, हरियाणा 
स्टेट कोप ० डिवेल्पमेन्ट बैंक लि ., एस ० सी ० ओ ० 1016 तया 10:34, सैक्टर 22, चण्डीगढ़, ( 2 ) मैनेजर , दी पलवल 
प्राईमरी कोरेटिव लैंण्ड डिबेल्पमैंट बैंक लि ., पलबल , जिला फरीदाबाद , के थमिक श्री शील , भान पुत्र श्री सुरजन , गांव व डा . शेखपुरा 
( मावूरी ), तह . असंद , जि ० करनाल , तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है, 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिप्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा प्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ मामले अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला /मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :---- 

क्या श्री शील भान की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा टीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


सं ० ओ ० वि ० कुरू 6/ 10-87/ 32300.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ( 1 ) मैनेजिंग डायरेक्टर, दी 
हरियाणा स्टेट सप्लाई एण्ड मार्किटिंग फेडरेशन लि ., चण्डीगढ़, ( 2 ) हैफेड राईस मिल्ज , कुरुक्षेत्र, के श्रमिक श्री अशोक कुमार, 
पुत्र श्री गिरधारी लाल , शंकर कलाथ हाऊस, रेलवे रोड़ , शाहबाद ( मारकण्टा), जिला कुरुक्षेत्र, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 0 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं0-3( 44 ) 84-3 श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उलसे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामना न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला हैं या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री अशोक कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ पानी / 64-87/ 32311.---नूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे ० ( 1 ) मैनेजिंग डायरेक्टर, 
हरियाणा टुरिजम कारपोरेशन लि ० , सैक्टर 17, चण्डीगढ़ , ( 2) उप -मण्डल अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल) , हरियाणा टूरिजम , करनाल , 
( 3) कार्यकारी अभियन्ता , टूरिजम कारपोरेशन लि ०, 3 10/7, पंचकुला, श्रमिक श्री रमेश चन्द , पुत्र श्री चतर सिंह, गांव 
बिरचुपुर , डाकखाना बीजना , तहसील व जिला करनाल , तथा उस के प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
होई मोद्योगिक विवाद है ; 


- 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


18 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 3( 44 ) 84-3 श्रम , दिनांक 
अप्रैल , 1984,द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को बिवावग्रस्त या उससे सम्बन्धितनीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुमंगत अयवा सम्बन्धित मामला हैं : 


क्या श्री रमेश चन्द की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


सं ० ओ ० वि ० अम्बाला/ 39-86/ 32319.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै 0 (1 ) सचिव , 
हरिया गा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ , ( 2) कार्याकारी अभियन्ता ( प्रो ) पी ० 

कार्याकारी अभियन्ता ( प्रो ) पी ० डिविजन ), हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, 
कैथल , के श्रमिक श्री चन्दन , पुत्र भान चन्द , गांव सोया , डा ० कांगयली, तह . गुल्हा, जिला कुरुक्षेत्र , तथा उक्त प्रबन्धकों के 
मध्य इस में इस के बाग लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है । 


- 
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और चुकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेत, निर्दिष्ट करना बांछनीय सममने है ; 


• 


कालिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करने हो हरियाणा के राज्यपाल इसवेराभारी अविसचग स . 3( 14 ! -१ धम, दिनांक 18 अप्रैल , 
1984 मारा उन धिमवता को धारा 7 के प्रयोग गठन प्रम दयालय , प्रा . को विवाद अस्तरा उमने सम्बन्धित 
नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा अमिक के बीच या 
तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 


क्या श्री चन्दन की सेवा समाप्ति छंटनी न्यायोचित तथा ठोक है ? यदि हां , तो वह किस राह का हकदार है ? 


सं . प्रो . वि . अम्बा. 10-8632326.----चुकि हरियाणा के राज्यपाल की गय है कि मैं ( 1 ) मनिव, हरियाणा राज्य 
विजली बोई, चण्डीगढ़ , ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता ( ओ.पी. डिविजन ) , हरियाणा राज्य बिजली बो . कैवल , के अमिक श्री 
कृष्ण कुमार, पुत्र श्री अमर नाथ , गांव सीवन, निकट कथल, जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिा विवाद है ; 

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेत निर्दिष्ट करना बाछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 40 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना म . 3( 41 ) 8.1- श्रम , दिनांक 18 अप्रैल , 
1981, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत प्रथा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री कृष्ण कुमार की सेवा समाप्ति छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह पिस राहत का हकदार है ? 


] 


सं . प्रो. वि. अम्बा 37-86/ 32333.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म ( 1 ) माचव , हरियाणा राज्य 
विजलो वोई , चण्डीगढ़, ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता ( ओ.पी. डिविजन ) हरियाणा राज्य विजली बोर्ड , कैथल, के श्रमिक श्री 
प्रेम चन्द, पुत्र श्री वेद प्रकाश , गांव सीन, निकट कंथल , जिला कक्षे नथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

ओर चकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेन निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए, अन प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करने हये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं , 3( 14) 8 1-3श्रम, दिनांक 
18 अप्रैल. 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्याय, अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के निर्दिष्ट करने है जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :-- --- 

क्या श्री प्रेम चन्द की सेवा समाप्ति छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो . पि ./ अम्बा/ 41-86.32 3 410.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म ( 1) सचिव , हरियाणा राज्य 
विजली बोर्ड . चण्डीगढ़ . ( 

( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता (ो.पी.डिविजन ) , हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, कथन , के श्रमिक श्री 
राम जीवाया , पुत्र श्री रघुनन्दन गांव सीवन . निकट कैथल, जिला को । नया उमा प्रवन्धकों के मध्य इम में इस के बाद 
लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

पौर चाक हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट ना बांछनीय समझते है . 

इसलिए, अब , प्रोद्योग विवाद अधिनियम , 1917 , की धारा 10 की बरा ( 1 ) खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान 
की गई क्तियों का प्रयोग करते हो ह याणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारीप्रधान म . ( 4 :) 81, श्रम , दिनांक 18 
अप्रैल , 1984 , द्वारा 34 अविनती की धारा 7 के अधीन गांठन श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि आन प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या नो 
विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुमंगल अथवा पदन्धित भाभला है । 

क्या श्री राम जीवाया की सेवा समाप्ति / छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं. तो वह किस राहत का हकदार है 


